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[तीका मंडार चावडी बाजार देहली ९ 











क्या 





श्रीफल, केशर, ताग गुलाल, धूप, कलाबा, 
कपूर, लोंग, पंचामृत (दूध, दधि, घृत, शहद और शक्कर) 
केलाफल, केलापत्ती, फूलमाला, तुलसीदल, MARNA, 
बंदनवार, ऋतुफल, स्वणेर्मात, आसन, श्रंगवस्त्र, यज्ञोपवीत 
मिष्ठान, पत्रांवली, घट, नेवेद्य, दीपशलाका, जल, आच- 
मनी तथा चौकी ४ 


| | व्रत पूजा विधि 


시 ` ब्रत करने वाला पूर्णिमा, संक्रान्ति, अ्रमावश, दशमी 
. अथवा जिस दिन चाहे सायंकाल में स्तानादि से निवृत्त 
होकर पूजा स्थान में श्रासन पर बेठकर ग्राचमन लें । और 
| श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु सब देवताओं का ध्यान करके * 
संकल्प कर कि में सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा श्रवण. . 
“सदेव करू गा । फिर गणेशादि देवताओं की पूजा करें। 
पुष्प हाथ में लेकर सत्यनारायण का ध्यान करें । _यज्ञोपबीत, 
प, दीप, नेवेद्य ग्रादि से युवत होकर स्तुति करें-- 
सेने श्रद्धापूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपके 










_ तप कहिये जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे 
तथा मनवांठित फल मिले। सो हमारी कथा सुनने. 
_ की इच्छा है । सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी 
` बोले--हे वेष्णवों में [पज्य ! आप सबने सः 
प्राणियों के हित की बात पछी है। अव में श्रेष्ठ 
व्रत को आप लोगों से कहूँगा, जिस ब्रत का नारद, । 
_ जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था ओर लच्मी- | 


प्रति ने मुनिश्रे ष्ठ से कहा था । सो ध्यान से सुननें- _ 


पहला अध्याय 

एक समय योगिराज नारद दूसरों के हित. 

की इच्छा से अनेक लोकों में uua हुए मनुष्य. 
लोक में पहुंचे । वहाँ बहुत योनियों में जन्मे 









(३) 


प्रायः सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मो के द्वारा 
अनेकों दुःखों से पीड़ित देखकर, “किस यत्न के 
करने से निश्चय ही इनके दुःखों का नाश हो 
सकेगा' ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गये । 
__ वहाँ श्वेतवण ओर चार भुजाओं वाले देवों के 
o $ नारायण को, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा 
- और पद्म थे तथा वनमाला पहने हुए थे? देखकर 
. स्तुति कस्ने लगे- है भगवान्‌ | आप अत्यन्त 
i शुक्ति से सम्पन्न हैं | मन तथा वाणी भी आपको 
- नहीं-पा सकती t आपका आदि, मध्य ओर अन्त 
^ नहीं | निगु ण स्वरूप होते हुए अनन्त गुणों से 
` युक्‍त हो । सम्पूर्ण सृष्टि के आदि भूत और 
भक्तों के दुःखा को नष्ट करने वाले हो, आपके 
लिए सेरा नमस्कार है । नारद जी से इस प्रकार 
की स्तुतियाँ सुनकर विष्णु भगवान्‌ बोले--कि 
सलिए आया है और तेरे मन में क्या हे 
ग! मुख से कहो, जो पूळोगे वह सब में 
। नारद बोले--मृत्यु लोक में सब 
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जो अनेक योनियों से मनुष्य योनि में dar हुए हें, 
अपने-अपने कमो केद्वारा अनेक प्रकार के दुःखों से 
दुःखी हो रहे हैं। हे नाथ ! यदि मुझ पर दया भाव 
रखते हैं तो बतलाइये कि उन मनुष्यों के दुःख | 


ड़ से प्रयत्न से ही केसे दूर हो सकते हैं | श्री 


भगवान्‌ बोले--हे नारद ! मनष्यो की भलाई की ' 


इच्छा से तुने यह बहुत अच्छी ' बात पृछी | जिस 


काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता हे, इह | 
में कहता हूं, सुन | बहुत पुण्य का देने वाला, स्वग C 


_ तथा मनुष्य दोनों लोकों में दुलभ एक व्रत 을 | 
आज - में प्रेमवश होकर के तेरे से उसे कहता 를 | 
सत्यनारायण जी का ब्रत अच्छी तरह विधान के 





` साथ करके मनुष्य तुरन्त ही यहाँ सुख भोगकर . 
मरने पर मोच को प्राप्त होता है। भगवान के . 
यह वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस वंत 





का क्या फल हे, क्या विधान हे और किसने उस. 


व्रत को किया हे और किस दिन यह | ब्रत 


x करना चाहिए, वह सब विस्तार से- कहो । दुःख, 


^ 
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शोक आदि को दूर करने वाला, यह धन-धान्य को 
बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा सन्तान का देने वाला, 
सब स्थानों पर विजयी करने वाला, भक्ति और 
श्रद्धा के साथ जिस किसी दिन मनुष्य श्री सत्य- 

` नारायण भगवान्‌ की सायं समय ब्राह्मणों ओर 
बन्धुओं के साथ घर्मपरायण होकर पूजा करे! 
भक्तिपूर्वक सवाया दे | नेवेद्य, केले का फल, 
घी, दूध और गेह का चूर्ण देवे | गेहूँ के अभाव 

में साठी का चुर्ण शक्कर तथा गुड ले आर सब 

o भक्षण योग्य पदार्थ इकदठे करके सवाये कर 
दरण कर देवे तथा बन्धुओं सहित भोजन करावे । 
भक्ति के साथ स्वयं भोजन करे | नृत्य, गीत 
आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान्‌ को 
o स्मरण करता हुआ अपने घर जाये । इस तरह 
| कने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही प्री होती 
| विशेषकर कलिकाल में इस पृथ्वी पर यही 
उपाय है। i 


सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोऽध्याय समाप्तं ।। 











„०. नते 


दूसरा अध्याय 


सत जी बोले कि हे ऋषियों ! जिसने पहिले 
समय में इस ब्रत को किया हे अब में उसे बताऊँ | 
गा। सुन्दर काशीपुर नगर में एक अति निधन | 

ब्राह्मण रहता था | वह भूख ओर प्यास से बेचैन 
` हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था | ब्राह्मण से | 
प्रेम करने वाले भगवान्‌ ने ब्राह्मण को दुःखी देखकर 
बूढ़े बाह्मण का रूप धर उसके पास जा, आदर के. 
साथ पला, हे--विप्र ! नित्य दुःखी हुआ त्‌ क्यों . 


पृथ्वी पर घूमता हे? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण! यह सब मुझ ` 


को कहो, में सुनना चाहता हूँ | ब्राह्मण बोला--में 
í निधन ब्राह्मण हुं भिक्षा के लिए पृथ्वी पर 
` फ्रिला रहता हे) हे भगवन. | यदि आप इसका 
उपाय जानते हो तो कपा कर कहो । वद्र ब्राह्मण. 
बोला कि सत्यनारायण | 
को देने वाले हैं। इस लिए हे ब्राह्मण! त्‌ उनका पजन 
_ और बत कर, जिसको करने से मनुष्य सत्र द:खों 
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(७) 
से मुक्त होता है । ब्राह्मण कोनत क! सारा विधान 
बतलाकर बढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करून 3 ले 
सत्यनारायण भगवान्‌ वहाँ ही अन्तध्यीन हो गये । 
जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाथा हे मे उसको 
करूं गा, यह निश्चय करके उस व्राह्मण की रात 
में नींद भी नहीं आई। अब वह सेरे ही उठ, 
- सत्यनारायण का त्रत करने का निश्चय कर भिक्षा 
के लिए चला। उस दिन व्राह्मण का भिक्षा मे 
_ बहुत धन मिला जिससे बन्धु-वांधवों के साथ 
सने सत्यनारायण का व्रत किया । इस बत के 
प्रभाव से वह बराह्मण सब दुःखों से छूटकर अनेक 
एर की सम्पत्तियं से युक्त हुआ | उस समयस 
pe ब्राह्मण प्रति मास नत करने लगा । इस तरह 
_ |सस्यनारायण भगवान्‌ के इस त्रत को जो करेगा 
lag सब पापों से छूटकर मोच को प्राप्त होगा 
आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का नत करेगा तो 
मनष्य वहाँ के सब दुःखों से छूट जावगा । यह 
मुनि से नारायण का कहा हुआ au 









(०) 
तुमसे कहा । हे विप्रो ! ओर अब में क्या कहूं। 
ऋषि बोले-हे सुने! संसार में इस ब्राह्मण से सुन- 
कर किस-किस ने इस व्रत को किया, हम यह सब 
सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे हृदय में बड़ी | 
श्रद्धा है । सत जी बोले-हे मुनियों ! जिस-जिसने 
इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय | 
वह ब्राह्मण धनं और ऐश्वर्य के अनुसार बन्धु- | 
बान्धवो के साथ व्रत करने को उद्यत हुआ । उसी | 
समय एक लकड़ी बेचने वाला आया ओर बाहर | 
लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के घर गया। प्यास | 
से दुःखी उस लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत कैसे `$, 

T देखा । ब्राह्मण को नमस्कार कर बोला , 
आप यह क्या कर रहे हैं ओर इसके करने | 
से क्या फल मिलता है, यह विस्तार से कहो। 0 
ब्राह्मण बोला--सब मनोकामनाओं को पूरा । 
करने वाला यह सत्यनारायण का नंत Sim T 
छुपा से मेरे यहाँ धन-धान्य आदि की वृद्धि | 
을 | उससे इस ब्रत के विषय में जानक पुर 
उ sem हुआ ओर जल पी, गप 
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सत्यनारायण देव के लिए मन में विचार 
किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त 
होगा उससे ही सत्यनारायण देव का उत्तम ब्रत 
करूँ गा। मन में यह विचार लकड़ियाँ सिर पर रख 
कर, जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुन्दर 
नगर में गया। उस दिन उसे लकड़ियों का दाम 
चौगुना मिला | तब वह प्रसन्न होकर पत्रके केले 
की फली, शक्कर, घी, दूध और गेहु का चूण सब 
इकट्ठा कर ओर साया लेकर अपने घर को चला 
गया तथा सब भाइयों को बुलाकर विधि के साथ 
व्रत कियो। उस त्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन 
पुत्रादिको से युक्त हुओ और संसार का सुख भोग 


कर बैकुएठ धाम को चला गया | 
ति श्री सत्यनारायण ब्रत कथायां हितीययोध्याय समाप्तसू॥ 









तीसरा अध्याय 
तजी बोले- है श्रे ष्ठ सुनियो ! अब आगे 
नथा कहता हुँ, सुनो-पहले समय में उल्का 
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सुख नाम का एक बद्धिमान राजा था। उ 
वक्ता और जितेन्द्रिय था | प्रतिदिन देव स्थान 
में जाता तथा ब्राह्मणों को धन देकर सन्तुष्ट : 
करता था। उसकी स्त्री कमल के समान मुख वाली | 
अर सती साध्वी थी | भद्रशीला नदी के किनारे 
उन दोनों ने सत्यनारायण का ब्रत किया | उस | 
समय वहां एक साधु वैश्य आया जिसके पास . 
व्यापार के हेतु बहुत सा धन था | नौका को 
किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया आर | 
पूछने लगा, हे राजन ! भक्तियुक्त चित्त से यह _ 
आप क्या कर रहे हैं? मेरे सुनने की इच्छा हे 
- यह आज मुभे बतावें । राजा वोला- हे साधु ! 
- अपने बन्धु-बान्धवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के 
लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान्‌ 
का ब्रत व पूजन किया जा रहा है | र 
. वचन सुन साधु आदर के साथ बोल 
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आर इससे निश्चय ही होगी । राजा से सब वि- 
धान सुन व्यापार से निवृत हो आनन्द के साथ 
घर गया । साधु ने अपनी स्त्री से सन्तान के देने 
वाले उस व्रत का समाचार सुनाया si कहा कि 
जब मेरेसन्तान होगी तब में इस बत को करूँगा। 
साघु ने ऐसा अपनी स्त्री लीलावती से कहा । 
एक दिन उसकी स्त्री पति के साथ आनन्दित 
हो सांसारिक धम में प्रवृत होकर सत्यनारायण 
| भगवान्‌ की कृपा से गर्भवती हो गई तथा uud 
/ महीने में उसके एक श्रेष्ठ कन्या का जन्म हुआ । 
दिन-दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जेसे शुक्लपच 
| का चन्द्रमा बढ्ता है। कन्या कलावती का नाम- 
| करण संस्कार किया । पश्चात्‌ लीलावती ने मीठे 
| शब्दों में स्वामी से कहा कि आप संकल्प किया 
[ezart भगवान्‌ का त्रत 991 नहीं ? करते साधु 
हे प्रिय ! इसके विवाह के समय पर त्रत 

अपनी स्त्री. को आश्वासन देकर वह 
गया | कलावती पितु-गृह में बुद्धि को 
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ER) | 
प्राप्त हो यजा हो गई | साथ ने जव नगर 
Rab के साथ कन्या देखी तो तुरन्त ही 


mu ने 유이 कको बुलाकर भज fz- ७ 


[a £ 


जा 19, PA 
लिए अच्छेत्वर की खोजकरे ! साछ की आला. 


नपाकर हत "कांचन नगर को गया | चहा से 
जएक वेश्य के पत्रका लेकर ज गया | साधु से 
saz ramar वेश्यत्को देखकर nf 
ज्वान्यओंल्लादित स्त्त्तप्ट चिणि के erppmer आपनी 
अक्ल्याजका :उसक-सपर्थ विकहकरनेंदिया Pme 
i nuc sommer un CURDH en em HP 
seen muU रुदर is hii 


कके सेए N 
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र वहाँ ही आये जहा ये दोनों तहरे थे । पीछे 
० ततला के ततो को दोहते हुए आते देखकर d 
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- होकर सॉल NE छो छोहकर ठिप T 
जब राजा के दैत साधु Beg के पास पहुँच तो 
बहा राजा के चैन को रख 


शयोक "Re स गय | २२ 


कि सीप जोकर खोले 
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QU E 
हुई बराह्मण के घर गई । वहाँ जाकर उसने - 
` नारायण का व्रत देखा | वहां बैठकर कथा सुनकर 

प्रसाद भक्षण कर रात को घर गई। माता ने 
कलावती कन्या को घेम से कहा- हे पुत्री रात में 
कहाँ रही तथा तेरे मन में क्या विचार हे | कला- 
वती ने शीघ ही माता से कहा--हे माता ! मैन 
एक ब्राह्मण के घर मन चाहा फल देने बाला व्रत 
देखा हे | कन्या के ऐसे. वचन सुनकर वैश्य की 


` स्त्री सत्यनारायण का बत करने : 세 करने 

लगी | उस वैश्य की स्त्री ने अपने कुटम्बियाँ 
ओर बन्धुओं केसाथ बत किया आर सत्यनारायण 

- भगवान्‌ से वर मांगा कि पति ओर दामाद शीघ्र 

— ही घर आ जावें, आर प्राथना की कि दोनों का 

_ अपराध क्षमा करो । सत्यनारायण भगवान्‌ फिर : 

LR « अत से सन्तुष्ट हो गये । राजा चन्द्रकेतु को | 
स्वप्न में दिखाई दिये और कहा कि हे राजन ! _ 
नों बंदी वेश्य प्रातः ही छोड़ देवं और वह सब. | i 


























( १५ ) 

तेरा राज्य, धन, पुत्रादि सब नष्ट करदू गा । राजा 
को ऐसा कहकर भगवानू अन्तध्यौन हो गये और 
प्रातःकाल राजा चन्द्रकेतु ने अपने स्वजनों के साथ 
सभा में बैठकर सबको अपना स्वप्न सुनाया आर 

दोनों वैश्यपुत्रों को शीघ्र छोड़ने को कहा । 
सतरियो ने राजा के चचन सुन दोनों बैश्य- 
पुत्रों के बंधन खोल राजा के पास लाकर विनय- 
पूर्वक कहा कि हम दोनों वेश्यपुत्रो को बेड़ी के 
dua वे मुक्त कर ले आये हैं। इन दोनों ने 
राजा चन्द्रकेतु को प्रणाम कर पहली बातों को 
स्मरण करते हुए डर के मारे कुछ भी न कहा । 
राजा ने दोनों वैश्यपुत्रों को देख कर आदर 
. सहित कहा प्रारब्ध से तुमने अत्यन्त दुःख 
उठाया परन्तु अब कुछ डर नहीं है ओर उनकी 
` बेड़ियाँ निकलवा कर हजामत आदि बनवाई। 
राजा ने उनको वस्त्रा भूषण देकर कहा कि अव 
अपने घर जायें | वे दोनों राजा को नमस्कार कर 


^ MN ENS 
घर को चले गये । | 
त्यनारायण ब्रत कथायां तृतीयोऽध्याय समाप्तम्‌ ॥ 










_चोथाजध्याया | | 3 
_ सूल जी वाले- केश्य ने मंगलाचरण करके 
आजा आरम्भ की ओर ब्राह्मणों को च देक 
अपने नगर की ओर 









“पला । वेश्य के थोड़ी दूर | 
पहु चने पर दंडी वेषधारी सत्यनारायण भगवान्‌ 
ने वेश्य से पूछा कि हे सा तेरी नाव में क 







भरा हें? अभिसानी वेश 
दिया कि हे दंडी ! आप ब Ji पळते. हो, क्या र सुदा 
लेने की इच्छा है? मेरी नाव में बेल तथा पत्ते 

आदि भरे हुए हें । वैश्य का कठोर वचन 
कर भगवान्‌ ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य 


ऐसा कहकर तुरन्त ही दंडी उसके qu से 
गये ओर कुछ दूर 





은 






















ल समय उसके जमाता ने कहा कि आप शोक 
न करें, यह दंडी का श्राप है। वे सब कुछ कर 
सकते हें इसमें सन्देह नहीं है, अतः उनका शरण 
disse चाहिए तब ही हमारी इच्छा पूरा होगी । 
| ' जमाता के वचन सुनकर वेश्य दंडी के पास 
| पहुँचा ओर दडी को देख अत्यन्त भक्ति भाव से 
| सादर नमस्कार कर बोला-मेंने जो आप से 
असत्य बचन कहे थे उस मेरे अपराध को क्षमा 
करो । इस प्रकार बार-बार नमस्कार कर शाक स 
व्याकुल हो गया। उस वेश्य को इस तरह विलाप 
करते देखकर दंडी स्वामी ने कहा-रो मत si 
मेरे वचनों को सुन | तू मेरी पजा से सुकर गया 
छ बद्धिहीन तूने मेरी आज्ञा से पुनः २ दुःख 
हे | भगवान्‌ के ऐसे वचन सुन वेश्य स्तुति 
करने को उद्यत हुआ। साधु बोला--हे भगवान्‌ | 
आपकी माया से मोहित हुए ब्रह्मा आदि देवता 





सकता हे ? आप प्रसन्न होइये में ऐश्‍वर्य के नुः 
सार आपकी पूजा करू गा । सुभ शरणागत की 
रचा करो ओर पहले के समान नौका में घन भर 
दो । वेश्य का भक्ति से भरा प्रचन सुनकर 
वान्‌ प्रसन्न हो गये। उसकी इच्छानुसार वर 
देकर वहां ही अन्तध्यान हो गये । तब वेश्य ने 
नोका पर चढ़ उसको अरी हुई देख कर कहा कि 
सत्यनारायण की कृपा से मेरा मन चाहा qu 
हुआ ओर साथियों सहित यथा विधि पूजन 
करके सत्यनारायण भगवान्‌ की कृपा से अत्यन्त” 
अन्न हुआ | नाव को जोड़ अपने देश की ओर 
चल्ला । साधु ने जमाता से कहा कि हमारी रत्न- 
पुरी नगरी को देखो और अपने धन के रक्षक 
दूत को नगर में अपनी पत्नी तथा पुत्री ser 
अपने आने की सूचना देने भेजा । . दूत ने 
. नगर में जाकर और वैश्य पत्नी को देखकर 
_ हाथ जोड़ नमस्कार कर अनुकूल वचन कहे | 
- वैश्य जमाता तथा बन्धु-बांधव सहित नगर के . 


॥ केके को किट, 


रल) 





FA = न्न् 


समीप गये हैं। दूत के ऐसे वचन सुन वेश्य 
E ` की स्त्री बहुत प्रसन्न हुई ओर सत्यनारायण की 
| जा कर अपनी कन्या से बोली कि हे पुत्री! में 
; चलती d आर तू दशन करने के लिए शीघ्र आ। 
` इस प्रकार के माता के qadi को सुन ओर ब्रत 
 कोसमाप्त कर तथा प्रलाद को त्याग वह भी पति 


की ओर चली गई | उससे सत्यनारायण भगवान्‌ | 
ने क्रोध कर उसके स्वामी ओर धन सहित नौका 
. को डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देख. 
. कर रोती हुई भूमि पर जा जिरी | इस तरह नौका 
को न देख और कन्या को रोती देख वेश्य ने 
अयातुर हो कहा--यह क्या आश्चय हुआ | या 
तो सत्यनारायण भगवान्‌ ने नौका हरली अथवा 
ज्ञ उन्हीं को माया से मोहित हो गया हूँ। में धन 
वर्य के अनुसार सत्यनारायण को पूजा करूँ गा। 
सा अपना मनोरथ सबको बुला कर कहा और 
र भूमि पर गिर कर सत्यनारावर भगवान्‌ 
या। तब दोनों के पालन करने वाले 
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WA प्रसन्न हुए । दया से पुण होकर साधु 
से बोले कि तेरी कन्या प्रसाद को छोडक पति 
को देखने चली आई, इसलिए कन्या का पति 
ये हा गया | यदि. वह घर जाकर प्रसाद 
खाकर लोट आए तो तेरी कन्या का पति मिल 
जायेगा | आकाश से ऐसा वाक्य सुनकर कलावती 
शीघ ही घर जाकर प्रसाद खाकर आई तो अपने 
पति को वहां पाया | तब कलावती अपने पिता के. 
पास गइ आर कहा---अब घर को चलो, देर क्यो | 
करते हो | कन्या के उचन सुन वैश्य सन्तब्ट हा 
is ओर सत्यनारायण का विधि विधान से पजन कर 








करने लगा | इस लोक में सुख भोग कर 
पश्चात्‌ स्व॒ग- को गया । सूत जी बोले-हे 
आगे और कहता हूं सुनो | 





ब्रत कथायां चतुर्थी ध्याय समाप्तम॥ 











Ew) 
___ प्रांचर्वा अध्याय 
प्रजा पालन में लीन तु गध्वज नाम का राजा 


त्याग बहुत दुःख पाया । एक समय उसने वन ü 
जञा अनेक प्रकार के पशुओं को मार करवह बड़ के 








भगवान्‌ ने ही यह सब नाश किया ऐसा विश्‍वास 
इस लिए में वहां जाता हूँ जहां भगवान का 
जन होता है। ऐसा मन में विचार के वह ग्वालों 
गेप गया। तब उस राजा ने ग्वालों के साथ 
भक्ति और श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान्‌ 








ERR 4 
का विधिपूवक पूजन किया । राजा सत्यदेव की 
कृपा से धन ओर पुत्रादिको से सम्पन्न हुआ तथा 
संसार में सुख भोगकर मरने पर सत्य लोक को 
गया । जो मनुष्य परम दुलभ सत्यनारायण के घत 
को करता है और भक्ति भाउ से फलदायिनी 
पुण्यकथा को सुनता हे भगवान्‌ की कृपा से 
उसको धन ऐश्वय प्राप्त होता हे | निर्धन धन 
पाता हे, बन्दी बन्धन से छूट कर सुख भोग कर 
सत्यलोक को जाते Ea विप्रो! जिन्होंने पहले 
सत्यनारायण का बत किया हे उनके जन्म की 
कथा कहते हें । वृद्ध शतानन्द ने सुदामा का जन्म 
लेकर मोक्ष पाया, उल्कामुख नाम का राजा दश- 
रथ होकर बेकुएठ को प्राप्त हुआ | साधु नामक 
वेश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरेसे | 
चीर कर मोक्ष प्राप्त किया | महाराज तु गध्वज ने, | 
स्वयंभू होकर भगवान्‌ के भक्तियुक्त कर्म कर 
Ema umi 0 त. 
M इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां de मोच्ध्य(य समाप्तम्‌ p 























( २३ ) 


A सत्यनारायण जी की आरती 


जय लक्ष्मी रमणा श्री जय लक्ष्मी रमणा । 
सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा ॥ टेक t 
रल जटित सिंहासन ग्रद्भुत छवि राजे | 

नारद करत निरन्तर घन्टा ध्वनि बाजे ।॥ जय० ६ 
` प्रकट भये कलि कारण द्विज को दश दिया | 

बुढा ब्राह्मण बनके कंचन WES किया ।। जय० lt 
दुबल भील कराल जिन प्र कृपा करी ॥ 









हरी ॥ जय० ७ `. 
फल मेवा॥ o 





श्री सत्यनारायणजी को श्रार [जो कोई गावे। 
भगतदास सुख सम्पति सन वांछित फल पावे ॥ 
जय लक्ष्मी रमणा श्री जय लक्ष्मी रमणा ॥ 














आरती 


म्‌ जय जगदीश हरे, पिता जय जगदीश हरे । 
जनत के संकट क्षण * ईर 
घ्यावे फल पावे दुःख बिनशे मनका । 


fa घर श्रावे कष्ट 








a देवा ॥ sou 


करे ॥ MZA जय० 나 


मिटे तनका ॥ ओउम्‌ जय० 나 


(EE) 


“ सात पिता तुम मेरे शरणा गहुँ किसकी। 
- gm बिन श्रोर न दूजा ग्रास करू जिसकी ॥ भ्रो३म्‌ जय०॥ 
तुम पूर्ण परमात्मा तुम waai 
mag परमेश्वर तुम सबके स्वामी ॥ श्रो३म्‌ जय० N 
तुम करुणा के सागर तुम पालन कर्ता ॥ 
मै सेवक तुम स्वामी कूपा करो भर्ता ॥ ग्रोउम्‌ जय०॥ 
तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। 
किस विधि मिलू दयासय तुमको सें कुमती ॥ स्रो३म्‌ जय०॥ 
दीन बन्धु दुःख हरता तुम रक्षक मेरे। 
करुणा हस्त उठाग्रो शरण पड़ा तेरे HI N | 
विषय विकार मिटाग्रो पाप हरो देवा। 


द्धा” भक्ति बढ़ाश्रो सन्तत को सेवा ॥ ग्रोउम्‌ जय ० || 
॥ समाप्त ॥ 


त्येक खरादी मैकेनिक, डाइ फिटर, बेंच फिटर, तथा हर मशीन पर 
काम करने वालों के लिये 


मशीन शाप ट निग 
लेखक कालीचरण 
मशोनो के बिना कोई देश उन्नति नहीं कर सकता | इसमें मशीन 
. शाप में होने वाले सब प्रकार के काम, काम आने वाले टूल व श्रौजार ३ 
डिल मशीन, खराद मशीन, शेपर मशीन, प्लेनर मशीन, मिलिंग मशीन 
आदि का विवरण और उनसे काम लेने का तरीका सरल प्रश्नोत्तर 
रूप में समभाया गया 내 으으으 वा मु T, ㅣ पृष्ठ ३५२, क्लाथ बाईडिग, मूल्य १० : 


: 
: 













घर बैठे त्र येजी साख कर हज़ारों कमाइए / 
पस्तक जिसे पढ़ कर लाखों ने मेट्रिक पास कर किया 
और आज बड़ी-बड़ी नौकरियाँ कर र 

: रुपये में सेटिक पास--राजेश्वर कुमार गुप्त 

दनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक श्रंग्र जी बोली जाती है। संसार 
के छोट-बड़े व्यापारों में, मिलों और कारखानों में और साइ स के नवीन श्रावि- 
जारो में विश्व व्यापी अंग्र जी भाषा का बोलबाला है | आप अंग्रेजी नहीं 
बाते तो आप दुनिया से अलग पड़े रहेंगे सीखिए, ग्रंग्रेजी सीखना बहुत ही 
सरल है । प्रंग्रेजी परिवार में जिस प्रकार बच्चे ग्रपनी माताग्रों से ग्रंग्रेजी 
सोल लेते हैं, आप भी उस ईश्वरीय देन के मुताबिक केवल एक घण्टा प्रतिदिन 
हमारी इस पुस्तक को पढ़कर तीन माह में मैट्रिक की बोग्यता प्राप्त कर सकते 
हैं। मूल्य ६) छः रुपया, डाक खर्च माफ | 


STi खेलने वालों तथा नाटकों के 4149) को खुशखबरी - 
यदि आप तरक्की पसर समाज का उत्थान तथा: नवयुग का निर्माण 
p : E 


- ac प्रसिद्ध 



























पः 
२९. ग्रामपचायत 




















; ३०. ग्रभागिन | 
३१. इल्जाम | 
३२. सुखी कौन. - 
(हिन्दुस्तान हमारा) 
३. सहारा 
e. गुमराह ३४. ग्रंधी तकदीर _ 
. -शहन्शाह २३. शराफत - ३५. इन्कलाब dde 
. विधवा २४. तीन एकांकी ३६. लक्ष्मी हरण bes 
पुजारी २५. धर्म इमान ३७. प्यास 5 P 
एक रात २७. कलंक या वेश्या | ३८. ग्रंवेर नगरी | 
फर्ज और मुहब्बत | २७. हमारा समाज ३९. दिवाला | 
बाप बेटी २८. लौट के बुद्ध घर | ४०. रामलीलानाटक । 
आखिरी करवट को श्राये नौ भाग | 


परोबत कोई से WIS नाटक एक साथ मंगाने पर डाक खर्च माफ अर्थात्‌ C 
wo की वी० पी० की जावेगी | _ 


ही पुस्तके मिलने तथा वी० पी० द्वारा मंगाने का एकमात्र स्थान 
भंडार, (V. V. Book) aagi, दिल्ली- 


रोतों को हताने वाली तथा बीमारों को खुश रखने वाली पुस्तक 
अकबर बीरबल {दनोद--शिवानन्द शर्मा 
बादशाह ग्रकबर ने बीरबल से जिस समय जैसा-जैसा गढ प्रश्‍न किया! 
भ्रौर बीरबल ते जैसा और जिस सरलता से उसका उत्तर दिया, वह afama? 
के मनन करने की बात है। इसका एक-एक सवाल व जवाब मनो रंजक q 
शिक्षाप्रद है । जिनको सीधे मुह से उत्तर देना तक भी नहीं श्राता था वे लोग 
इस पुस्तक का मनन कर बड़े ही सभा-चतुर बन गये हैं । बया यह लाभ थाड़ा 
है ? मूल्य २५० ढाई रुपया डाक व्यय १३७ नए पुसे अलग । 
फोटो भी जिन्दगी की सच्ची यादगार हैं 
फोटोग्राफी शिक्षा (सचित्र) 
कैमरे से फोटो खींचना भी सीखने की बात है । इस किताब में कैमरे की 
तस्वीरें देकर समझाया गया है कि फोटो किस qug ठीक ग्रौर साफ खींची जा 
सकती है | ग्राप कुछ ही दिनों में एक कुशलफोटो ग्राफर बतकर विदेशी फोटो- 
ग्राफरों की तरह प्रसिद्धि प्राप्त करके हजारों रुपया कमा सकते हैं । मूल्य ६०० 
छ; रुपये, डाक व्यय १५० अलग | 
केवल आतमान की तरफ टिकटिकी लगरकर देखने वाले किसान भाइयों के लिए 
ट्यूबवेल mgs gma पंगोतरा ; 
खेती-बाड़ी का काम करने वालों के लिए यह उपयोगी पुस्तक हे । जहाँ 
भ्राबपाशी का कोई साधन न हो, वहाँ ट्यूबवेल लगा कर श्राबपाशी की जा 
सकती हे । इस पुस्तक में eade के बारे में हर प्रकार का ज्ञान, जमीन, 
मिट्टी, बोरिंग, पानी का ज्ञान, ट्यूववेल लगाने के साधन, इजन के पुर्जो की 
बतावटों तथा इ जन के बिगड़ जाने पर ठीक करने, पम्प की खराबियों को ठीक 
` करता, आबपाशी के हिसाब प्रादि बातों का पूर्ण ज्ञान चित्रों सहित बड़ी सरल 
व सुन्दर भाषा में विस्तार से लिखा गया है । मूल्य ३:५० साढ़े तीत रुपये, डाक 
व्यय १३७ नएपेसे अलग | ; 











प्रत्येक मारवाडी भाई के लिये उपयोगी पुस्तक 
मारवाड़ी गीत संग्रह--मोहतलाल मारवाड़ी 
- लि राजस्थानी बन्घुओं के लिए जन्म से विवाह तक के समस्त ATi पर गाए 
* जाने वाले गीत करमवाद, देवी-देवताओं के गीत, रतजगा, जापा, विवाह, 
- घासोडा, गनगौर, होली, सावन आदि के साथ-साथ और भी ग्रनेक नवीन गीतों 
का संग्रह, मुल्य केवल ४५० साढ़े चार रुपया, डाक खर्चे १५० ग्रलग | 


_ . हर प्रकार को पुस्तक मिलने तथा वी? पी? हारा मंगाने का एक मात्र स्थान _ 
देहाती पुस्तक भण्डार, (४.४. Book) चावडी, दिल्ली-६ 
de ICONE CR. I न्य मालन : 































_ राज मिस्त्रयो, लोहारों, आकीटैक्टों और लोहे ते सम्बन्धित भाइयों के लिये 
 सिस्त्री डिजायन बुक--रामश्रवतार 'वीर' 
` इस क सें बिल्डिंग बनाने वालों के लिए विश्वकर्मा पूजन विधि से 
लेकर भूमि की जाँच, बुनियाद; लेटर, गाडेर; छत, फर्श, दिवारों और मार्बल 
` तिप्स का हिसाव तथा राज मस्त्रियों, बढ़इयों, नक्काशी का काम करने वालों, 
नाने जायनरों, श्रार्टीटैक्टों, लोहारों श्रौर लोहे 
का सामान बनाने वाले मिस्त्रियो के काम मे थराने वाले नई-नई चीजों के हजारों 
मान डिजायतत दिए गए हैँ । पृष्ठ संख्या वडा साइन में ६००, डिजायन संख्या 
SURDE, c5 c सादि पच्चीस सपे डकन्यय मन 1 दो हजार, मूल्य २५.५० साढ़े पच्चीस रुपये डाक व्यय AAT | 
O अत्येकहिन्दू नर नारी को पढ़ना चाहिए 
` इयास सुख सागर- श्री मद्धागवत के सम्पूर्ण १२ स्कन्ध 
md  ले०--नर्रासह्‌ याम एस० Uo, साहित्यरत्न 
.. - इसमें भगवान्‌ के २४ श्रवतारों की पूरी-पूरी जानकारी होती है। भाषा - 
_ इतनी सुन्दर तथा मोटे टाइप में है कि स्त्रियाँ तथा बूढ़े लोग भी आसानी से 
पढ़कर भगवद्‌ कथा का रसपान कर सकते हैं। कथा करने के लिए अत्यन्त 
` उपयोगी है । पक्की जिल्द, बढ़िया कागज ग्रौर छपाई तथा सुन्दर चित्रों सहित 
बड़ा साइज में पुस्तक का मूल्य १४.०० चौदह २०, डाक खर्चे अलग | 
: इस घोर कलियुग में रामायण के प्रचार से ही बेड़ा पार है 
आदक्ष बाल्मीकीय रामायण WISI do जयगोपाल 
पाँचवाँ शुद्ध एवं सचित्र संस्करण 

. इस ग्रन्थ में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ की शिक्षा-प्रद सम्पूर्ण कथा को बहुत 
सुन्दरता से छपवाया गया है | इस पुस्तक की भाषा बहुत ही मधुर और सरल : 
है, जिसको स्त्री पुरुष, बाल तथा वृद्ध सुगमता से पढ़कर और समझकर पूरा 
आनन्द उठा सकते हैं । यह ग्रन्थ हर घर का दीपक श्रर्थात्‌ अन्धेरै में प्रकाश 
है । पुस्तक में बीसियों चित्र दिए गए हैं । बड़ा साइज में पृष्ठ संख्या ६१२ e 
मूल्य १२:०० वारह रुपये, डाक व्यय माफ | 


- रबड़ की मोहरें बनाचा--कालीचरण गुप्ता 

में भिन्न-भिन्न डिजायन व शकल की रबड़ की मोहरे बनाने श्रौर 

उन्तति पर पहुँचाने वाली पुस्तक है | पुस्तक सचित्र व सजिल्द 

५० ढाई रुपया, डाक व्यय १.३७ पृथक | 

स्तक मिलने तथा वी. पी. द्वारा मॅगाने का एक मात्र स्थान 
मंडार, (V. V. Book) चावडी, दिल्ली-६ 





























'टैक्निकल इन्स्टीदयूटों में स्वीकृत सिलेबस के अनुसार 
वायरलेस रेडियो गाइड--प्रो० नरेद्धताथ 
d प्रस्तुत पुस्तक में रेडियो रिसीवर के प्रारम्भिक नियम, लाउडस्पीकर q 


_ एम्प्लीफायर इक्विपमेंट के नियम तथा ग्राम, नये रेडियो बनाने के उपाय 
' ट्रॉसमिशन का सिद्धान्त और लोकल, आल इण्डिया तथा श्राल वर्ल्ड के रिसी- 
वरो के प्रनेकानेक डायप्राम्स दिए गए db अपने फालतू समय में इसकी सहायता 
से थोड़ा पढ़ा-लिखा मनुष्य भी २००.०० २० प्रति मास श्रासानी से कमा सकता 


है मूल्य ५।) सवाश्राठ रुपया डाक व्यय १।।) AAT | 


maa कशीदाकारी--लाजवन्ती 
तये-नये डिजाइन, छोटे-बड़े बेल-बूटे, क्रासस्टिच, कटवके, भोतियों का 
काम, सीनरियाँ, मोनोग्राम, तकिये के दोहे, पेटीकोट के «TS, कमीजो के गले, 
स्मोकिंग, लेडीडेजी तथा ग्राधुतिक ढँग की सभी चीजें दी गई हैं | मूल्य ४।।) 
साढ़े चार रुपया, डाक व्यय १।।) AAT | 


इस धोर कलियुग में दुर्गा माता की अराधना अत्यन्त आवश्यक है 
दुर्गा पुष्पांजली--न्यादर सिंह 'बेचेन' देहल्वी 


भ्राज भारत की देवियाँ पश्चिमी सभ्यता में रंगी हुई अपने देश के ऊचे 
- ध्रादर्श को भलती जा रही हैं। इस समय दुर्गा पुष्पांजली के प्रचार की ग्राव- 
इयकता है । दुनिया के तमाम भ्राङम्बरों से बच कर घर में ही ऋद्धि-सिद्धि, 
` सुख-सम्पत्ति प्रवाहित करने के लिए प्रत्येक नारी को इस दुर्गा पुष्पांजली का 
नित्य प्रति पाठ करना चाहिए | 
इसमें नई-नई तजो के गीत, भजन, श्रारतियाँ दिये गये हैं २०८ पृष्ठों की 
सजित पुस्तक का Wo २:५० नये पैसे डा. ख. १.३७ नये पैसे पृथक्‌ । 


प्रत्येक घर ग्र॒हस्थी के लिये 


गृहस्थ-सू त्र-काशी राम चावला--इस पुस्तक में उन ग्रावश्यक रहस्यों का 

उल्लेख है जो नई शादी हुए जोड़ों के लिए जरूरी ही नहीं लाभदायः 
. शादी के बाद गृहस्थी का सच्चा सुख क्या होता है? नये जोडे नहीं जानते 
fx लज्जा के कारण किसी से पूछ भी नहीं पाते । . यह पुर एक 
मत्र का काम देगी । इसका श्रध्ययन. T है 

; X हवा । भारत वर्ष के लाखों जोड़े इस 

लगभग ६०० सचित्र (Cloth 
“२.० ० २० FAT | 
























































` विना मास्टर की सहायता के हारमोनियम, तबला, सितार, बांसुरी, बेंजों सीख 
फिल्‍मी हारसो नियम गाइड- राम श्रवतार 'वीर' 
जब आप सिनेमा के पर्दे पर किसी को मधुर और रसीले गीत गाते सुनते 
हैं तो आपकी इच्छा होती है कि आप भी हारमोनियम बाजे पर उस मधुर 
गीत को गाएं | इस किताब में पहले आपको हारमोनियम बजाने की शिक्षा 
दी गई है। उसके बाद प्रसिद्ध-प्रसिद्ध फिल्मों के गीतों को हास्मोविश्वमु पर बजाना 
सिखाया गया है । इसके ग्रतिरिक्त तबला, सितार, giia a बजाने 
_की भी शिक्षा दी गई है । मुल्य २५० ढाई ce -शिकि खर्च ov २४ अल वळा 
7 लोक तथा परलोक सुधारने वाला्थिकी ^. VR 
P. बड़ा भवितसागररओहनल्पल.........' DS 
इस पुस्तक में ईश्वर प्रार्थना, हनुमाथ चालीसा, _आरतिय्राँ, सूर्य, पुराण, 
वेदो के मन्त्र, भगवद्‌-विनय, कमलतेत्र स्तोत्र; शिव चालीसा, बजरंगु/बाण, 
कीर्तन, हरिहर स्तोत्र, व सन्ध्या समय व भोज तथा सोते समय की/प्रार्थना 
नित्य कर्म की पद्धति, दिनचर्या, गीता का श्रठारहेझं अध्याये माहात्म्य सहित 
श्रौर बहुत-सी धार्मिक चीजें लिखी गई हैं। यह पुस्तक स्त्री, पुरुषों व विद्यार्थियों 
सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और सत्संगों में कथा करने के लिए विशेष 
उपयोगी है । मूल्य ३:०० तीन रु. | डाक व्यय १॥) AAT 
विवाहित जीवन को सुखमय बनाने वाली पुस्तक 
महिला संजरी--सत्यकाम सिद्धान्त शास्त्री 
इस पुस्तक में पाक विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान तथा नारी के बनाव-घश्वंंगार 
ofa हर विषय पर पुरा प्रकाश डाला गया है। स्त्री-शिक्षा पर यह ३८४ 
_पृष्ठों का सम्पूर्ण ग्रन्थ है, मूल्य ६) छ UTI डाक पा का सम्पूर्ण ग्रन्थ है, मूल्य ६) छः रुपया, डाक व्यय १.५० पृथक । 
जीवन का दुःख-सुख बताने वाला अदुधुत TA 
ज्योतिष विज्ञात--पं० विशुद्धानन्द 
इस पुस्तक द्वारा जन्म जन्मान्तर के हाल कहना, जन्म कुण्डली बनाता 
आर उसका हाल कहना, मौत व जिन्दगी बताना, गुप्त प्रश्‍नी का ठीक-ठीक 
उत्तर देना, वर्षे फल बनाना, माल की तेजी मन्दी ह तथा भविष्य का फल कहना, 
qm ggi और शकुन बताना, विवाह शोधना, बिना देखे जन्म समय का हाल 
i, सुर्य, चन्द्रमा श्रादि ग्रहों को स्पष्ट करना, गणित और फलित ज्योतिष 
तमाम गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में समझाया गया है । विद्वानों तथा 
- जनता के लिए ज्योतिष शास्त्र सम्बन्धी ज्ञान का ग्रपूवं संग्रह हैं, जिसको 
थोड़ा हिन्दी पढ़ा मनुष्य भी ज्योतिष का पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकता है । 
पया, डाक व्यय १॥ ) पृथक्‌ । 
की पुस्तकें मिलने तथा वी० पी० द्वारा मंगाने.का एक मात्र स्थान 


iz, (V. V. Book) चावडी, दिल्‍ली-६ 
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से प्रत्येक राज अपनी अमानी 
이 २ ` ® राजगीरी शिक्षा--रात्र श्रबतार 'वीर' ; 
- राज मिस्त्रियो ! तुम इस किताब को पढ़कर फस्टे क्लास राज वन 3 : 
` दुगुनी-चारगुनी मजदूरी पा सकते gri ऐसी किताब श्रब तक नहीं छपी | 

` मूल्य ६०० छः To । डाक व्यय १.५० पृथक | 


| एकही चत में ललपति बनाते वाला यन्थ 
व्यापार "T aa री सर 3 : ^ ç 
व्यापार चमत्कार (तेजी मन्दी) ले०--पं० रतीराम शना 
CaS d 
[तयार साल वायदा का भविष्य फल | 
fas से निराश हुए लोगों के लिए हमने यह उपरोक्त पुस्तक _ E 
नक्षत्र आदि का पूरा-पूरा विचार इसमें मिलेगा । साथ- | 
साथ पुस्तक से सोना, चाँदी, तांबा, लोहा आदि घालु तथा 
गुड, खाँड, खसखस, इलायची, काली मिचं, मसाला, मू गफली, करयाना, जवाह- 
रात, तिल, तेल, सरसों, बाजरा, aa, गेहूँ, चावल, खली, बिनौला, लकडी, 
ग आदि हर एक वस्तु की तेजी मन्दी के बहुत से अचूक सुनहरी चांसों के योग 
. श्रासान हिन्दी भाषा में खोलकर लिखे गये हैं । जिन गुप्त भेदों को हजारों रुपये: 
x करने पर भी ज्योतिषी लोग नहीं बताते थे, वह सब तेजी मन्दी के गुप्त 
भेद लिख दिये हैं | यदि श्राप धन कमाकर लक्षाधीश बनना चाहें तो इसे मंगा 
` कर देखने में देरी न करें | व्यापारियों की यह जान है | व्यापार में हानि उठा 4 
चुके हुए व्यापारी भी यदि इस पुस्तक को गौर से विचारेंगे तो यह भी कभी न | 
कभी ग्रपना घाटा पूरा कर ही लेंगे । इस पुस्तक की भविष्यवाणियौँ बिल्कुल j 
सच्ची होती हैं । मूल्य केवल ५-०० पाँच रुपया, डाक व्यय १९५० अलग | 























क्या श्राप जीवनसे निराश हो चुके हैं समभ बैठे हैं कि आपका रोग जाने ._ 
का नही, तो प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लीजिये । यह शरीर मिट्टी, पानी; 
'घूप और हवा के सेवन से नवीन हो सकता है | हमारी पुस्तक-- 

प्राकृतिक चिकित्सा सार-के० प्रसाद : 

साइ पुस्तक में श्रापको प्राकृतिक चिकित्सा के साधन, जल, धूप, ग्रासन, | 
प्राणायाम, मिट्टी, वायु, मालिश, उपवास उचित ग्राहार की विधि समभाई और 
_ बताई गई हैं। सूये किरण चिकित्सा, धूप कल्प और विचार शक्ति के प्रयोग सेः 
 भीग्चाप परिचित होंगे । अपना स्वास्थ्य लौटाने के साथ-साथ अपने कुटुम्ब वालों | | 
इष्ट-मित्रों को प्राकृतिक साधनों द्वारा रोग-मुक्त और स्वस्थ रहने की | 
ने योग्य हो जायेंगे । पृष्ठ ५०० चित्र ३०, मूल्य ८! ) सवा श्राठ ue 
था ५० पथकः) 


कार की पुस्तकें मिलने तया वी. पी. द्वारा मँगाने का एक मात्र स्थान 


ती पुस्तक भ डार, (V. V. Book) चावडी, दिल्ली-६ 











इले० वायरमेन की परीक्षा में निसन्देह सफलता दिलाने वाली पुस्तक 
: इलेक्टिक वार्यारग-प्रो० aama 

इन्जीनियरो, इलैक्ट्री शियनो, विद्याथियों और सब मनुष्यों के लिए जो कि 
“बिजली के वारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हों, इलेक्ट्रिक वार्यारग नाम को 
` (पुस्तक श्रत्यन्त लाभप्रद सिद्ध होगी, जिसमें वार्यारग के विषय में जगह-जगह 
चित्र, नक्शे तथा टेबुल श्रौर फोटो ब्लाकों द्वारा पूरी-पुरी जानकारी कराई गई 
हैं, जिसको वायरमेन के सिलेबस के ग्राधार पर तयार किया गया है, जिसमें 
हाउस वायरिग, पावर वार्यारग, ओवरहैड वायरिग, अण्डर वायरिंग, डाइरैक्ट 
* करंट मोटर वायरिंग, ग्रार्टरनेटिग करेंट मोटर वाथरिग श्रौर कार वार्यारग, 
फिलोरेसँट ट्यूब वायरिंग, रेफरीजरेटर वायरिग आदि-प्रादि का समस्त वर्णन 





प्रत्येक देहाती तथा शहरी के काम की पुस्तक Wut दोनों भाग सचित्र 
संन्यासियों की गुप्त. बुटियाँ (सचित्र) रामनारायण वैद्य 
पहाड़ों को कन्दराश्ों, पवेतो की चोटियों और muro में पड़े हुए साधु, 
“महात्माश्रो, वेरागियों ज्ञानियों की रिसर्च पूर्ण बात | 
किस प्रान्त में कौन-कौन सी बुटियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हुँ उनका प्रांतीय 
तथा वैद्यक नाम क्या है और किन-किन रोगों पर वे लाभ दिखाती हैं, इस 


| 
| 
| दिया गया है । पुस्तक का.मूल्य ४५० साढे चार रुपया, डाक खर्च १५० | 
| 


| 

1 

| पुस्तक में असंख्यों ऐसी जड़ी-बूटियों के गुप्त भेद अंकित हैं जिनके बल पर . 
| “संन्यासियों की धाक जमी है । वे afeat जो जंगलों, सड़कों श्रौर गाँवों में KC 
| 


समय मिल सकती हैं, बड़े-बड़े रोगों पर चमत्कार प्रभाव दिखाती हैं किन्तु 
आप उनके गुणों से अपरिचित हैं। यह अ्रद्वितीय पुस्तक यदि आपके घर होगी 
“तो घर की स्त्रियां भी बच्चों व पुरुषों के अनेक रोगों की तत्क्षण चिकित्सा 
कर सकती हैं । कान में लगा कर सर्प-विष दूर करने, मधुमेह को समूल 
मिटाने, दुबले शरीर को मोटे करने, ७ दिन में नपुन्सकता दूर करने, बाँझ को 
पुत्र देने श्रोर ग्रंगुली लगाते ज्वर उतारने वाली ऐसी बुटियाँ बताई गई हैं; 
जिनके चमत्कारी प्रभाव से लोग ग्रापको धन्वन्तरी का अवतार समभने 


 'लगेंगे। पृष्ठ ५६५, चित्र सं २००, qo vl) साढ़े सात रुपया, डाक 
` च्यय IH) श्रलग | 





P मानसिक ब्रह्मचर्य--फकोरचन्द कानोडिया 

T4 शादी के बाद भी सही जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत कुछ जातना 

। ENT है, यह पुस्तक आपको दुनियादार ही नहीं दुनिया का एक सफल व्यक्ति 
बंता सकती है | सवा छ: सो पृष्ठ की सचित्र सजिल्द पुस्तक मूल्य ६ ) छः 80 | 





E. me हतो की पुस्तक मिलने तथा वी० पी० द्वारा संगाने का एकमात्र स्थान 
_ देहातो पुस्तक भंडार, (V. V. Book) चावड़ी, दिल्ली-६ ` 
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